देखिये 3 शब्द हैं कर्म आप कर्म वि कर्म तीनों का अर्थ समझ लिजिए कर्म कहते हैं
वेद में और स्मृतियों में जो ब्राह्मण क्षत्रीय वशशुग्रयेकारवर और
ब्रह्मद्यर्दयस्त पालक प्रस्त सन्यास इतियार आश्रम इनके लिए जो जो कर्म बताए हैं
विधि विधान पूर्वक उनका जो पालन करे है वो कर्म है धारवा संपद्यतशपराधारंबक वेपर,
जाया भागवत कैसी हैं इन हालतों में गर्म में 6 प्रकार के नियम हैं छे जैसे यज्ञ
करना है तो कहाँ पर यज्ञ करना चाहिए ऐसा नहीं है कह कर 2 उसके लिए साथ में नियम
हैं वहीं पर जल्द हो सकता है और किस समय करना है ऐसा नहीं है जब चाहे तब हवन कर 2
ऐसा उसका भी होता है नंबर 3 ये करने वाला यजमान उसको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि
हम जिसके लिए हवन दे रहे हैं वो साक्षात हमारे सामने बैठा है अगर विश्वास नहीं है
तो वो पाप हो गया है कर्म नहीं हुआ धर्म नहीं हुआ और वे मंतरों से जबर होता है और
बेड बंदरों में स्वर होते है 1 स्वर्ग भी कल हुआ तुझे को मिले और विधि उसकी विधि
होती है उस बिहार से जो होना चाहिए कु छ प्रकार के नियम अगर कोई ठीक भी पालन करें
तो उसको कर्म कहते हैं उसका फल स्वर्ग है आपको यहाँ बताया होगा हमारे प्रचार बोले
कोई निन्दनी है अर्थात इतना जो कठिन नियम हैं और गर करले तो और कर्म मिले इसको
कर्म कहते है और नंबर 2 वेदों में जो जो निचे दिया गया है 2 प्रकार के वेद में मत
रहें 1 दीदी 1 निषेध यह मत करो यह मत करो यह मत करो ऐसा झूठ मत बोलो ऐसा तो जो जो
रोका है बेजगेमिलतीहै अब उसको कोई करे नहीं मानते जी तो उसको बिकरम कहते हैं यानी
कर्म का उल्टा बिकार जब तक विकर्म की नौलेज न होगी तब तक कोई बचेगा कैसे तो सब कोई
भी कर्म करते रहेंगे और कहेंगे पता है विकर्म क्या होगा और तीसरा होता है कर्म ये
क्या होता है यह होता तो है कर्म जैसे मैंने बताया लेकिन वो निष्काम होता है कोई
कामना नहीं है अल की इच्छा नहीं है वो निष्काम भगवान के प्रीत्या को होता है उसको
आर्म कहते हैं यानि कर्म को कर रहा है लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा दंड नहीं मिलेगा
स्वर्ग भी नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा भगवत प्रीति के लिए कर रहा है का है आकर
तीनों की हो और फिर उसको करें 1 ऐसे कर्म करें तो स्वर्ग मिले तो बेकार है और जो
लोग का वो करें वो तो नरक मिलेगा पाप है वो भी बेकार है और फिर वेद के अनुसार कर्म
करें और फल की इछा न करें तो बड़ा लीवर की 9 इकट्ठा करें फिर करें और फिर उसके फल
की कामना न करें तो ये तीनों पर झगड़े हैं तो यह भक्ति मार्ग वाला है जो पति वाला
है ये कहता है देखो हमारे गुरु जी ने बताया है कि तुम तीनों को समझो इसके झगड़े
में पड़ो बस राजा, रानी की शरण ले जाओ और उनकी भक्ति बढ़ाओ कर्म विकर्म आकार मे जा
खत्म इनका न को दंड मिलेगा न इनका फल मिलेगा अपने आप छुट्टी मिल गयी है यह मतलब है
कर्म विकर्म अकर्म की विपत्ति अपने आप कल
